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हमारा कार्यकलाप कैसे प्रभावित करता है गुर्दे में पथरी बनना। 


क्या आपको पथरी बनने की सम्भावनाये हैं? 


पथरी रोग से बचने के लिए पानी का प्रयोग। 


कौन से पेय पदार्थ पथरी रोग में हानिकारक हैं? 


पथरी के रोगी कोन सी जाँचें करवायें? 


पथरी रोग की पुनरावृत्ति से बचने के लिये क्या परहेज करें? 


यदि आपके गुर्दे में पथरी बिना किसी चिकित्सा के पड़ी रहे तो क्या होगा? 


ए पुस्तक की "3 
[वछ्यकता क्यो ० 


आदरणीय मान्यवर, 

आपको गुर्दे की पथरी रोग निरन्तर तकलीफ 
देता रहा है एवं नाना प्रकार से लम्बे समय से 
इसकी चिकित्सा करा रहे हैं । हो सकता है! आप ने 
पूर्व में अपनी पथरी निकलवाने के लिए किसी शल्य 
क्रिया या लिथोट्रिप्सी का सहारा लिया हो एवं कई 
प्रकार की वित्तीय, पारिवारिक तथा शारीरिक कष्ट 
झेले हों। क्या आप दोबारा इन सभी कष्टों से 
दो-चार होना चाहते हैं? यदि नहीं तो आपको स्वयं 
यह जानना नितान्त आवश्यक है कि गुर्दे में पथरी 
आखिरकार बनती क्यों है एवं इन ज्ञान के अनुरूप 
आप इसे दोबारा बनने से कैसे रोक सकते हैं? 

हम आपके स्वास्थ को सर्वोत्तम बनाने के 
लिये कार्यशील है एवं इसी उद्देश्य से इस पुस्तक 

` । की रचना की गयी है। आशा है आप अपने स्वास्थ 

| की सुरक्षा के लिये समय निकालेगें एवं इस पुस्तक 
"|, की दी गयी जानकारी से लाभान्वित होगें । 


सआदर! 


छ] डू f 
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वि ही 
यूरो हेल्थ एजुकेशन सेल 
रोगियों एव चिकित्सा सहकर्मियो को यूरोलॉजी रोगों से सम्बन्धित जानकारी 
उपलब्ध कराने हेतु कार्यशील 


मूत्र में पानी की मात्रा कम करने वाली परिस्थितियाँ 
क) हमारा वातावरण, जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ 
ख) हमारा कार्यकलाप 
गो लम्बे समय से चल रहे दस्तावर रोग 
मूत्र में घुलने वाले पदार्थों में वृद्धि 
कैल्शियम की पथरी 
आक्ज़लेट की पथरी 
यूरिक एसिड की पथरी 
फास्फेट की पथरी 
स्ट्रवाईट की पथरी 
भरपूर मात्रा में पानी का प्रयोग 
कौन से पेय पदार्थ अधिक पियें? 
किन पेय पदार्थो को कम पियें? 
किन खाद्य पदार्थो का परहेज करें? 
क) कैल्शियम प्रचरुता वाले भोज्य पदार्थ 
ख) आक्जलेट प्रचुरता वाले भोज्य पदार्थ 
गो फास्फेट प्रचुरता वाले भोज्य पदार्थ 
च) प्रोटीन एवं प्यूरीन प्रचुरता वाले भोज्य पदार्थ 
किन पदार्थो को अधिक मात्रा में खायें? 
किस प्रकार के पथरी के रोगी किन चीजों का परहेज 


अवश्य करें? 
पथरी के रोगी कौन सी जांचें अवश्य करायें? 


गुर्दे का पथरी रोग आज एक आम समस्या हे | वास्तव में किसी एक भारतीय 
संस्थान द्वारा इसकी प्रचुरता का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि एलोपैथी 
चिकित्सा के अतिरिक्त हमारे देश में प्रचलित अन्य 
चिकित्सा पद्धतियाँ भी इसकी चिकित्सा करती है | 

वैसे यह रोग अधिकांशतः युवा पीढ़ी को 
अधिक ग्रसित करता है परन्तु आजकल यह कम 
आयु के बच्चों में भी देखा जा रहा है एवं गुर्दे में दर्द, 
संक्रमण, गुर्दा फेल्योर, मूत्र में रक्‍त स्राव आदि जैसे 
गंभीर परिणामों को अंजाम दे रहा है | 

हमारे देश में बदलती खान-पान शैली, जीवन t पथरी-बाहरी रूप 


यापन की व्यस्तता, सम्भवतः इस रोग को और 


अधिक बढ़ायेगी | अतः आज यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि हमारे समाज के सभी वर्ग जानें कि गुर्दे में 
पथरी क्यों बन जाती है एवं इससे किस प्रकार बचा 


जा सकता है? आगे दिये गये अध्याय, इन बिन्दुओं 


पर आपका ज्ञानवर्धन करेंगे | 


गुर्दे की पथरी-एक्से-रे से देखने पर 
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गुर्दो में पथरी कई कारणों से बन सकती है | वास्तव में यह एक जटिल 


प्रक्रिया है और एक रोगी में अधिकांशत: एक से अधिक कारण एक साथ होने से 
पथरी बनने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है | 

गुर्दे की पथरी के कारणों को समझने के लिए एक सामान्य सा प्रयोग करें | 
एक कांच का बीकर लें जिसमें थोड़ा पानी डालें | इसमें थोड़ा नमक मिलायें एवं 
पानी को एक चम्मच से हिलाएं-नमक के दाने तुरन्त ही पानी में घुल जाते हैं एवं 


(० ६७००० CEES 
घोलने वाले घुलने वाले क्रिस्टलों 


पानी की कमी | की अधिकता 
(०६६७ > 


क्रिस्टलों का आपस में 
चिपक कर पथरी बनना 


आपको नजर नहीं आयेंगे | थोड़ा और नमक मिलाने पर, जब तक 

पानी में नमक को घोल के रूप में रखने की क्षमता रहती है तब तक 
यह घोल के रूप में ही रहेगा | इस प्रकार के घोल को, जिसमें नमक की 

मात्रा आवश्यकता से अधिक हो परन्तु दाने न दिखायी दें, सांद्रित (Concentrated) 
घोल कहते हैं । इस प्रकार के घोल में यदि निम्न में से कोई एक या दोनों परिवर्तन 
हो जाए तो घुला हुआ नमक दोबारा फिर से छोटे-छोटे दानों का रूप ले लेगा- 

1. यदि इस घोल में से पानी की मात्रा कम कर दी जाए - जैसे कि इसको गर्म 


करने पर होगा - कुछ पानी भाप बनकर उड़ जायेगा एवं बीकर में बच रहे घोल में 


पानी की मात्रा कम हो जाएगी | कुछ देर पश्चात्‌ इसमें नमक के कण दिखायी देने 
लगेंगे | 
2. यदि इस घोल में नमक की मात्रा और अधिक बढ़ा दी जाए - जैसे कि आधा 
या एक चम्मच नमक और मिलाने से, पानी की नमक को घोल रूप में रखने की 
क्षमता समाप्त हो जाती है और बीकर में हमें बराबर नमक के दाने दिखते रहेंगे | 
हमारे शरीर में, गुर्दों द्वारा बनाया गया मूत्र भी एक प्रकार का घोल ही है। 
इसमें पानी बहुत सारे पदार्थों को घोल वाली स्थिति में रखता है | यह सभी पदार्थ 
सामान्यत: हानिकारक होते हैं और जब-जब ये शरीर में आवश्यकता से अधिक 


मात्रा में हो जाते हैं तब-तब मूत्र शरीर से इनको पानी में घुलित अवस्था में रखकर 
शरीर से बाहर विसर्जित कर देता है। आइये अब पूर्व में बताये बीकर वाले प्रयोग 
को, मूत्र रूपी घोल पर लागू करके देखते हैं | 
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सम्भावना 1. मूत्र में पानी की मात्रा कम हो जाये | 


सम्भावना 2. मूत्र में घुले पदार्थो की मात्रा आवश्यकता से अधिक 
बढ़ जाये | 

स्वाभाविक है कि दोनों ही परिस्थितियों में घुले हुए पदार्थ एक प्रकार के 
छोटे-छोटे क्रिस्टलों में परिवर्तित हो जाएँगे | ये क्रिस्टल ही हमारे गुर्दो में पथरी के 
जन्मदाता हैं । थोड़ी मात्रा में बने क्रिस्टल बिना किसी विघ्न या तकलीफ के मूत्र में 
स्वतः बह जाते हैं- जैसे नाली के बहते पानी में थोड़े से रेत के कण, ये क्रिस्टल मूत्र 
के अन्दरूनी अंगों में कोई हानि नहीं पहुँचाते परन्तु यदि ये क्रिस्टल बार-बार बनते 
रहे एवं अधिक बड़े आकार के हो जाएँ तो फिर ये गुर्दे की नलियों में या तो रगड़ कर 
मूत्र में रक्‍तस्राव या फिर नलियों में फॅस कर ठहराव की स्थिति पैदा करते हैं| जिस 


प्रकार एक बहती हुई नाली में पड़ा एक कंकड यदि अपनी जगह पर स्थिर हो जाए 
तो थोड़े ही समय में उस पर और अधिक गंदगी वाले पदार्थ जमा होने लगते हैं, 
ठीक इसी प्रकार गुर्दे की नलियों में अटका एक छोटा क्रिस्टल कुछ दिनों में ही बड़ा 
होकर एक पथरी का रूप ले लेता है | 

प्रश्न यह उठता है कि हमारे शरीर से निकले मूत्र में किन परिस्थितियों में 
पानी की कमी होती है एवं किन परिस्थितियों में घुलने वाले पदार्थों की सांद्रता 
अधिक बढ़ती है? यदि हम इन परिस्थितियों को भली-भांति समझें तो हमें उन सभी 
कारणों का ज्ञान होगा, जिसमें हमारे गुर्दों में पथरी बन सकती हे | 


आइये, इनको बारी-बारी से ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें | 


हमारा वातावरण एवं जलवायु हमारे द्वारा पिये जाने वाले पानी पर विशेष 
प्रभाव डालता है। ऐसी स्थितियों में निवास करने पर जहाँ पानी बहुतायत से 
उपलब्ध नहीं है (पहाड़ी इलाके आदि), मनुष्य पानी का सेवन कम करता है | संसार 


के कई देशों में पानी का अभाव सामान्य घटना है 


अधिक शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है जिससे 
शरीर का अधिकांश पानी पसीने के रूप में बह 
जाता है | मैदानी भागों में भी गर्मियों के मौसम में 
अधिक पानी के बावजूद भी मूत्र सांद्रित ही बना 


रहता है | 
संसार के वे सभी देश जो पृथ्वी के इक्वेटर के निकट पड़ते हैं, अधिकांश गर्म 


जलवायु वाले होते हैं एवं वहाँ पर सभी लोगों में अधिक पसीना आने 
से मूत्र सांद्रित अवस्था में रहता है। हमारे देश में राजस्थान जैसे 
इलाके में इसी कारण पथरी रोग बहुतायत मात्रा में देखने को मिलता है | 


कई पुरूष एवं महिलाएँ इस प्रकार का कार्य करते हैं जिससे वे गर्म वातावरण 


में रहते हैं- जैसे इंजन ड्राइवर, भट्ठे में कार्य करने वाले मजदूर या फिर खानों में 
खुदाई करने वाले लोग | काम की अत्याधिक व्यस्तता उन्हें समुचित पानी पीने का 
मौका भी नहीं देती। गर्म वातावरण, शारीरिक परिश्रम एवं आवश्यकता से काफी 


कम पानी का सेवन मूत्र की सांद्रता को कई गुना बढ़ा देता है। 


कुछ रोगी आंतो में किसी विशेष बीमारी के चलते अधिकतर दस्त से पीड़ित 
रहते हैं| लगातार दस्त आने से शरीर में पानी की कमी मूत्र को अत्याधिक सांद्रित 
कर देती है | 

संक्षेप में यदि हम कहें कि - 


1. पीने का पानी उपलब्ध न होना 


2. पानी उपलब्ध, परन्तु कार्य की व्यस्तता को देखते पानी पीने का समय नहीं 
3. पानी उपलब्ध, पीने की भी मनाही नहीं, परन्तु शरीर का पानी मूत्र से निकलने 
की अपेक्षा, शारीरिक श्रम या वातावरण के कारण पसीने में बह जाता है | 
4. पानी उपलब्ध, पीने की भी मनाही नहीं, अधिक पसीना भी नहीं, परन्तु शरीर 
का पानी मूत्र से न निकल कर, दस्त में चला जाता है। 

उपरोक्त में अंकित सभी कारणों से मूत्र सांद्रित होकर पथरी रोग को जन्म दे 


सकता है | 


मूल मे घुलने वाले*पदार्थो मे वृद्धि ७ 


मूत्र में घुली अवस्था में रहने वाले उन पदार्थो में से जो पथरी के बनने के 
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प्रमुख कारण हैं निम्न हैं- कैल्शियम, ऑक्जलेट, यूरिक एसिड एवं 
फास्फेट | 

इनका मूत्र में बढ़ी मात्रा में होना निम्न दो परिस्थितियों में ही संभव है- 
1. हमारे खान-पान में इन पदार्थों का बाहुल्य एवं प्रचुरता अथवा 
2. हमारे शरीर के भीतर ऐसी उपापचयी क्रियाओं या रोगों का अधिक होना 
जिनके द्वारा ये पथरीजनक पदार्थ अधिक मात्रा में पैदा होने लगें एवं फिर 


मजबूरीवश हमारे गुर्दे इन पदार्थों को मूत्र में अधिक मात्रा में उत्सर्जित करें | हम, ये 
दोनों ही परिस्थितियाँ, विभिन्न प्रकार की पथरियों के परिपेक्ष में पृथक रूप से प्रस्तुत 
करेंगे | 


1. केल्गियम की पथरी 


कैल्शियम मानव शरीर में मूत्र तंत्र में पाये 
जाने वाली पथरी का सबसे प्रमुख पदार्थ है। गुर्दो 
में उत्पनन लगभग 90 फीसदी पथरी कैल्शियम की 
ही होती है । 

हमारे खान-पान में कैल्शियम की बाहुल्यता 
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एक समान्य घटना है। कुछ लोग तो शौकिया तौर पर अधिक 
कैल्शियम (कैल्शियम की गोलियाँ, कैल्शियम मिले नकली खाद्य 
पदार्थ आदि) का सेवन खुद तो करते ही हैं साथ ही अपने बच्चों को भी 
इसके लिए प्रेरित करते हैं। अज्ञानतावश आवश्यकता से अधिक खाया गया यह 
कैल्शियम गुर्दे के लिए हानिकारक हो सकता है | 

कभी-कभी हमारी आंतो में कुछ प्रकार की व्याधियाँ हो जाती हैं जिससे वे 


अधिक मात्रा में कैल्शियम का अवशोषण कर लेती हैं एवं रक्‍त में कैल्शियम की मात्रा 


बहुत बढ़ जाती है | 

इसके अतिरिक्त हमारी हड्डियॉ कैल्शियम का विशाल भण्डार हैं| हड्डियों 
के कुछ रोगों में, हड्डियों से कैल्शियम 
निकलकर सीधा रक्‍त में चला आता है जैसे कि- 


पैराथायराइड ग्रंथियों का बढ़ना, उम्र बढ़ने पर 


हड्डियों का गलना (0580007055), अधिक 
समय पर बिस्तर पर पड़े रहना, हड्डियों का 
कैंसर रोग के फैलने से गलना आदि | 
कभी-कभी तो गुर्दो में ही कुछ ऐसी विकृति हो जाती है जो गुर्दे द्वारा अधिक 
कैल्शियम उत्सर्जन की परिस्थितियाँ पैदा करती है। उपरोक्त में अंकित सभी या 
एक दो स्थितियों के रहते, मूत्र में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाने के कारण 


पथरी का बनना एक सामान्य घटना है | 


मूत्र में उपस्थित अधिकांश ऑक्जलेट हमारे शरीर की आंतरिक उपापचयी 
क्रियाओं से आता है न कि आहार में लिए गये ऑक्जलेट से | फिर भी खानपान में 
कोल्डड्रिंक्स, काफी, चॉकलेट, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ऑक्जलेट के विशेष स्रोत हैं | 
शरीर में आन्तरिक रूप से बनने वाला ऑक्जलेट अधिकांशत: एक प्रकार की 
वंशानुगत रोग, जिसे हम हाइपर-ऑक्जैल्यूरिया (॥४९7०५०।७।३) के नाम से जानते 
हैं, के कारण होता है | इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को बाल्यकाल से ही गुर्दे में 
पथरी बनने लगती है और बार-बार बनती रहती है | 


3. यरिक एसिड की पथरी 


यूरिक एसिड की पथरी हमारे देश में अनुमान के विपरीत अधिक सामान्य है | 
हमारे द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण (अप्रकाशित) के अनुसार सौ पथरी के रोगियों में 
से लगभग बीस रोगियों को मून्र में यूरिक अम्ल की बाहुल्यता के कारण बार-बार 


पथरी बनती रहती हे | प्रश्‍न यह है कि यह यूरिक अम्ल हमारे मूत्र में कैसे एवं क्यों 
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अधिक हो जाता हे? 

वास्तव में यह यूरिक अम्ल हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार 
की प्रोटीन (जो कि अधिकांशतः मांसाहारी भोजन लेने से मिलती है) के 
उपापचन (॥॥७(800॥5॥)) से बनता है | सभी प्रकार के मांसाहारी भोजन (चिकन, 
मीट, मछली, कलेजी आदि) में प्रोटीन विशेषतः प्रचुर मात्रा में होती हे एवं 
आवश्यकता से अधिक होने पर लिवर इसको यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है | 


रक्‍त में यूरिक अम्ल आवश्यकता से अधिक (पुरूषों में 6.5 मिलीग्राम एवं महिलाओं 
में 5.5 मिलीग्राम से अधिक) हो जाने पर यह गुर्दों द्वारा अधिकाधिक मात्रा में मूत्र से 
निकाल दिया जाता है जिससे कि शारीरिक संतुलन बना रहे | यदि गुर्दे अपने इस 


कार्य में सजग न रहें तो यह यूरिक अम्ल जोड़ों में जमा होकर गठिया रोग का रूप 
ले लेता है। जाहिर है, हमारे गुर्दे हमारे खानपान में अनियमितताओं का फल भोगते 
हैं। 

मूत्र में अधिक मात्रा में निकला यूरिक अम्ल, यूरेट क्रिस्टलों को जन्म देता है | 


थोड़ी मात्रा में बने ये कण मूत्र में थोड़ी जलन या कड़कन पैदा कर सकते हैं | साथ 
ही वैज्ञानिकों के प्रयोगों द्वारा यह देखने में भी आया है कि इन यूरिक अम्ल के कणों 
पर कैल्शियम ऑक्जलेट के क्रिस्टल शीघ्रतापूर्वक, जरा अधिक ही तीव्रता से 
चिपकते हैं और इस प्रकार यूरिक अम्ल के क्रिस्टल कैल्शियम ऑक्जलेट की पथरी 
के जनक बन जाते हैं | 

किसी ऐसे रोगी को जिसके मूत्र में अधिक यूरिक अम्ल निकलता हो, यदि 


हनन ह्ये ाा डि अ 


शरीर में पानी की कमी के कारण मूत्र सांद्रता बढ जाए तो एक और 

एक ग्यारह वाली सूक्ति चारितार्थ होती है एवं पथरी रोग शीघ्र ही 
रोगी को विशेष पीड़ा पहुँचा सकता है | 

कुछ विशेष प्रकार के रोगियों के रक्‍त के यूरिक अम्ल का बढ़ना एक 

वंशानुगत रोग के रहते भी हो सकता है और ऐसे व्यक्तियों के परिवार में एक से 

अधिक सदस्यों को पथरी रोग हो सकता है | 


५. फास्फेट की पथरी 


हमारे मूत्र में अधिकांशतः फास्फेट हड्डियों से आता है | हड्डियों की कई 
सामान्य बीमारियाँ जिसे सामान्य भाषा में लोग हड्डी का गलना कहते हैं, में 
हङ्डियाँ अपना कैल्शियम फास्फेट अधिक मात्रा में रक्‍त में छोड़ती रहती हैं जिसके 
कारण गुर्दो को मजबूरीवश यह कैल्शियम फास्फेट मूत्र में विसर्जित करना पड़ता 
है। 

कभी-कभी हमारे शरीर की पैराथायराइड नामक ग्रंथि जो कि गर्दन में सामने 
की ओर स्थित थायराइड ग्रंथि के पीछे चार की संख्या में पायी जाती है, एक विशेष 


व्याधि के कारण अपने आकार से बड़ी हो जाती है एवं अधिक मात्रा में पैराथारमोन 
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हारमोन स्रावित करने लगती हें | यह हारमोन हमारी हड्डियों से & 


अधिक फास्फेट को निकालने के साथ-साथ हमारी आंतों में अधिक 


कैल्शियम के अवशोषण को प्रेरित करता है। इस प्रकार रक्‍त में बढ़ा 
अधिक कैल्शियम फास्फेट मूत्र में संद्रित मात्रा में निकलकर पथरी का रूप ले लेता 
है। 

कभी-कभी हमारे गुर्दों में भी कुछ विशिष्ट प्रकार की बीमारियाँ जन्म लेती हैं 
जिससे गुर्दों की सूक्ष्मनलियाँ मूत्र में आये फास्फेट का ठीक प्रकार संग्रहण नहीं 
करतीं | परिणामस्वरूप मूत्र में फास्फेट अनावश्यक रूप से बढ़ता रहता है एवं पथरी 


रोग का कारण बनता है | 


5. सवाई की पथरी 


स्ट्रवाईट हमारे मूत्र में पाये जाने वाला एक विशेष प्रकार का 
कैल्शियम-मैग्नीशियम-अमोनियम का मिश्रित पदार्थ है जो कि गुर्दो में लम्बे समय 
तक रहे संक्रमण (18०1०) के कारण बन जाता है। कुछ खास कीटाणुओं, जिनमें 
प्रोटीयस (7०९५७) नामक जीवाणु प्रमुख है, द्वारा संक्रमण (॥18०1०॥) होने पर मूत्र 


में उपस्थित यूरिया अमोनिया में बदल जाती है जो बाद में स्ट्रवाईट पथरी को जन्म 


ooo 


देती है| 


पथरी निर्माण या पथरी बनने की प्रक्रिया का शुभारम्भ अधिकांशतः 


प्रात: काल चार से छ: बजे के समय ही होता है | इस समय मूत्र की बढ़ी 
सांद्रता, अधिक मात्रा में आये क्रिस्टल, मूत्र की बढ़ी अम्लता एवं इन सबके साथ 
लेटे रहने की अवस्था में आया गुर्दों में मूत्र का ठहराव, पथरी बनने के लिए उचित 
वातावरण पैदा करते हैं | 
इन तथ्यों के आधार पर हमने पाया कि - 
1. रात्रिभोज के समय भोजन में अनियमिततायें 


2. रातभर पसीने भरे वातावरण में सोना 


3. प्रातः काल देर तक सोते रहना 

पथरी रोग को बुलावा देने वाली परिस्थितियाँ हो सकती हैं | 

इस प्रकार आप भली-भांति समझ गये होंगे कि कैसे हमारे मूत्र में पानी की 
कमी एवं क्रिस्टल बनाने वाले पदार्थों की प्रचुरता एवं सांद्रता हमारे गुर्द में पथरी 


रोग का कारण बनते हैं। यह सभी तथ्य पढ़ने पर आपको लगेगा कि यह सभी 


घटनायें तो काफी सामान्य जान पड़ती हैं, एवं इस प्रकार तो सभी व्यक्तियों को 


पथरी हो जानी चाहिए | परन्तु आप निराश न हों, मनुष्य प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना 
है । जहाँ प्रकृति ने इसे विभिन्न रोगों द्वारा ग्रसित होने योग्य बनाया है वहीं इन्हीं 
रोगों की रोकथाम की भी उचित व्यवस्था की है | 

वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा ऐसा देखा गया है कि मनुष्य के मूत्र में कुछ ऐसे 


विशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जो कि मूत्र में पथरी के जमने को रोकते शि. 
हैं । ये पदार्थ “पथरी रोकण पदार्थ” (Stone ॥॥॥७०७) के नाम से | 


जाने जाते हैं । इनमें प्रमुख हैं-साइट्रिक एसिड जो कि मूत्र में साइट्रेट के 

रूप में पाया जाता है | यह साइट्रेट नींबू में अधिक मिलता है और कई देशों में किये 
गये सर्वेक्षणों से पता चला है कि सिट्रस फल जैसे कि संतरा, मौसमी, नींबू आदि के 
रस का अधिक प्रयोग करने से मूत्र में पथरी के क्रिस्टलों का जमना कम हो जाता 
है। 


क्या आपको पधरी बनने की सम्भावनाएँ हे? 
दीएि लि) धर एड्री ए छाती bn 
x 

क्या आप 30 से 50 वर्ष की आयु के पुरूष हैं? 


क्या आप प्रतिदिन आठ गिलास से कम जल पीते हैं? 


क्या आप किसी कम जल वाले स्थान पर रहते हैं? 


क्या आपके सगे सम्बन्धियों में किसी को गुर्दा पथरी रोग 
है या पूर्व में हुआ है? 


| ॥ ॥ ॥ ॥ | | | |_| 


~ 


क्या आपको पहले कभी और भी गुर्दा पथरी रोग हुआ है 


क्या आपको पहले कभी गुर्दे का संक्रमण हुआ है? 


क्या आप विटामिन डी या कैल्शियम की गोलियाँ 
अधिक खाते रहते हैं? 


क्या आप दूध से बनी चीजों के अत्याधिक शौकीन हैं? 


क्या आप अधिक चाकलेट, कोलड्िंक, मूंगफली लेते हैं? 


क्या आप हफ्ते में तीन बार से अधिक मांसाहारी 
भोजन खाते हैं? 
यदि आपके उपरोक्त में से सात उत्तर हाँ में हैं- तो आपको पथरी होने की 


सम्भावनाएँ हैं? ते 


| 
_ 
ह 
न 
a 
_ 
_ 
_ 
डि 
| 


Sb 


गुर्दे की पथरी से बचाव ६ 


गुर्दे की पथरी से बचाव काफी हद तक संभव है सिवाय कुछ वजहों के जैसे 
कि अनुवांशिक कारण तथा भौगोलिक परिस्थितियाँ | 


वह उपाय जिनसे कि बचाव संभव है, इस प्रकार है :- 
भरपूर मात्रा में पानी का प्रयोग 


पथरी के रोग का सर्वप्रथम इलाज भरपूर मात्रा में पानी के प्रयोग से प्रारम्भ 
होता है | पानी का प्रयोग विभिन्‍न रूपों में किया जा सकता है जैसे कि फलों का रस, 
नारियल पानी, शरबत तथा हल्की चाय आदि | पानी अधिक मात्रा में लेने से मूत्र 


पतला होता है तथा उसमें पथरी रोग के घटक पदार्थों की सांद्रता भी कम होती है | 


इससे मूत्र की अम्लता भी नहीं बढ़ पाती है। अम्लता एवं सांद्रता बढ़ने से ही 
क्रिस्टल बनना प्रारम्भ होता है और अधिक पानी लेने से दोनों को ही रोका जा 
सकता है | अब प्रश्न यह उठता है कि आप प्रतिदिन कितना पानी पियें? 

आप प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी लें और इस बात का ध्यान रखें कि मूत्र 
पतला तथा हल्के रंग का हो और लगभग 2 लीटर तक मूत्र त्याग किया जाये | 

जो व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक श्रम करते हैं और शरीर का अधिक से अधिक पानी 
पसीने के रूप में बहाते हैं उन्हें 5 लीटर तक पानी प्रयोग करना आवश्यक है | प्राय: ऐसा 
देखने में आया है कि पानी अधिक पीने की सलाह मिलने पर रोगी दिन भर भली-भांति 


शा (४ अडे 


पानी पीते हैं परन्तु एक बार रात में सोने के पश्चात्‌ फिर सीधे प्रात: उठ 

कर ही थोड़ा पानी पीते हैं। इस कारण रात भर, विशेषकर यदि आप गर्म 

वातावरण में सो रहे हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती हे | प्रातःकाल में तो 

मूत्र की सांद्रता और भी बढ़ जाती है और लेटे रहने से गुर्दो में मूत्र ठहरा रहता है। इस 
प्रकार पथरी को बनने से रोकने के लिए आवश्यक है कि आप रात में सोने से पहले 
श्र अवश्य एक या दो गिलास पानी पियें एवं जब 

77 रात में मूत्र त्याग के लिये उठें, तब फिर एक 

गिलास पानी पियें। इस प्रकार रात में एक बार 


५ उठ कर मूत्र त्याग करने जाने के लिये, आपके 


गुदो में थोड़े घण्टों से ठहरा मूत्र भी गुरूत्वाकर्षण 
बल के कारण बह कर बाहर आ जाता है और यदि कोई छोटे क्रिस्टल बन भी गये होंगे 
तो वे स्वतः मूत्र के साथ बह जायेंगे | 


अधिक पानी ग्रहण करने का एक लाभ यह भी है कि हमारे शरीर में बाहर से 
आये संक्रमण से बचाव में सहायता मिलती है। ठीक उसी प्रकार जैसे स्वच्छ एवं 
निरन्तर बहती हुई जलधारा में गंदगी नहीं ठहर पाती और फलस्वरूप संक्रमण की 
संभावनाएं काफी कम होती हैं | यदि आपको पूर्व में किसी रोग के चलते (जैसे-हृदय 
रोग, गुर्दा फेल्योर रोग तथा लिवर सिरहोसिस रोग) पानी अधिक पीने की मनाही है 
तो आप उपरोक्त में पानी अधिक पीने की सलाह पर अपने चिकित्सक से पूछ कर 


ही अमल करें | 


कौन से पेय पदार्थ अधिक पियें? 


छ नींबू का पानी विशेषकर उपयोगी है | नीबू में उपस्थित 
साइट्रेट मूत्र में पथरी के बनने को रोकने का एक कारगर उपाय 
है। ध्यान रहे! नींबू पानी में नमक न मिलायें, नमक की 
अधिकता पथरी बनाने में सहयोगी होती है । 

॥ नारियल पानी, बारले पानी भी विशेषकर लाभकारी है | 

॥  सिट्रस फलों (संतरे, मौसमी) तथा अनानास का रस भी 
लाभकारी होता है | 

॥ चिकित्सक की सलाह पर आप पोटैशियम तथा ७ 5532 
मैग्नीशियम साइट्रेट तथा पाईरोड्राक्सिन विटामिन युक्‍त सिरेप प 
की तीन चम्मचें एक गिलास पानी में मिलाकर तीन बार सेवन |\" । 19” 
करें | इससे पथरी की रोकथाम विश्वसनीय रूप से होती है । 

॥ टमाटर का ताजा रस भी लाभकारी होता है। इसमें 
साइट्रेट की प्रचुरता इसे पथरी अवरोधक बनाती है। हमारे 
समाज में टमाटर को लेकर काफी भ्रांतियाँ है, अधिकांशतः इसी 
गलतफहमी के कारण पथरी रोगियों को टमाटर न प्रयोग करने 
की सलाह भी मिल जाती है | 


किन पेय पदार्थों को कम पियें 


॥ कोल्डड्रिक्स, विशेषकर कोला डिक्स, 

लम्बे समय से संरक्षित पेय पदार्थ, काफी, 
अत्यधिक चाय का परहेज करें | 

कुल्थी की दाल के पानी का सेवन कुछ लोग पथरी रोगी 


के लिये लाभप्रद्र मानते हैं। ध्यान रहे! आवश्यकता से 


अधिक पिया गया कुल्थी दाल का पानी, कुल्थी के कुछ 
हानिकारक पदार्थो से शरीर को हानि पहुँचा सकते हैं | 

समाज के कुछ तत्व, पथरी रोगियों को बीयर अधिक 
पीने की सलाह देते हैं | इस आदत से बचें | बीयर में पड़े 


कुछ प्रिर्जवेटिव रक्‍त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ाकर, / ० Ee FN , 


पथरी रोग को बढ़ावा दे सकते हैं | 
बाजार में उपलब्ध सेब का रस तथा कृत्रिम रूप से बने 
साफ्ट ड्रिंक्स में आक्जेलिक एसिड की अधिक मात्रा 


होने के कारण इसका कम प्रयोग बेहतर रहेगा | 


यदि आप दूध की मात्रा अत्याधिक लेते हों एवं आपको 
कैल्शियम आक्ज़लेट की पथरी है तो बेहतर रहेगा कि 
आप दूध प्रतिदिन दो गिलास से अधिक न लें | 


(20) 


वह भोज्य पदार्थ जिनमें कि पथरी रोग का कारण बनने वाले तत्व या घटक 


अधिक मात्रा में पाये जाते हैं उनका परहेज करें | यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य 


यह है कि इन पदार्थों का परहेज करना है न कि पूरी तरह से त्याग देना | 
केल्गियम प्रचुरता वाले भोज्य पदार्थ 


क. ३ 
& 


फास्फेट प्रचुरता वाले भोज्य पदार्थ 


प्रोटीन एव प्यूरीन 'प्रचुरता वाले भोज्य पदार्थ 


आपके भोजन में उपरोक्त में दशयि आक्जलिक एसिड, प्यूरिन, कैल्शियम 
` तथा फास्फेट वाले पदार्थ सीमित मात्रा में होने चाहिये | उपरोक्त जानकारी के 
अनुसार जिन घटक तत्वों से आपकी पथरी का निर्माण हुआ है उनके परहेज से आप 


| 


भविष्य में दुबारा प चः रोग का शिकार होने से बच सकते हैं | 


थर 
रात्रिभोज में इन चीजो का विशेषकर परहेज करना उचित है तथा 


आरामदायक वातावरण में सोना एवं प्रातः काल थोड़ा जल्दी जागना भी सहायक 
सिद्ध हो सकता है | 


पथरी के सभी रोगियो को निम्न 'परहेज 
हमेशा करना चाहिये। 


प्रोटीन प्रचुरता वाले सभी खाद्य पदार्थ कम 


खान-पान में नमक कम से कम लें। 


किन पदार्थों को अधिक मात्रा में खाये? 


ई आटे में चोकर छान कर बाहर न निकालें | चोकर में पाये जाने वाले फाइटेट 


आतों द्वारा आक्ज़लेट के अवशोषण को कम करके, कैल्शियम आक्जलेट की 
पथरी बनने से बचाते हैं | 
औं अधिक आक्जलेट पाये जाने वाले फलों (जैसे बैरी आदि) को छोड़कर अधिक 
फल खाना लाभप्रद हैं | FTN 
औ करेला लाभप्रद है। इसमें पाये जाने वाले 
मैगनीशियम, पथरी रोकथाम में सहायक हो 
सकते हैं | 
औं ताजी गाजर खायें। कुछ रोगियों. में 
विटामिन ए पथरी विरोधक सिद्ध होता है। 


किस प्रकार के पथरी के रोगी किन चीनों & कः 
व्हा परहेज अवश्य बरें? क 


खान-पान में परिवर्तन पथरी की रासायनिक बनावट के आधार पर बताया जाता है | 


अत्याधिक कैल्शियम वाले पदार्थ जैसे डेरी में बने खाद्य-पदार्थ, 
कैल्शियम-विटामिन डी की गोलियाँ तथा अधिक आक्जलेट वाले 


(<) क मीट, कलेजी, चिकन, मछली, मशरूम आदि को न खायें | 
() + अधिक मिथियोनिन वाले खाद्य-पदार्थ खासकर | 


अब इतना कुछ पढ़ने के बाद यह समझना कठिन होगा कि हमारे लिए क्या 
उचित भोजन या संतुलित आहार है, जिससे कि हमारा शरीर पोषक तत्वों की कमी 
से होने वाले रोगों से ग्रसित भी न हो और अधिकता जनित रोग भी न हो। सभी 
भोज्य पदार्थ हमारे लिए आवश्यक भी हैं, अब यदि हम कुछ भोज्य सामग्रियों का 


अत्याधिक परहेज कर रहें हैं तो आगे चलकर उनकी कमी न हो जाए, इसके लिए 


अति आवश्यक हे कि प्रतिदिन संतुलित आहार लें। इस विषय में 


बेहतर होगा कि आप अधिक जानकारी के लिये डायटीशियन या 
इण्ड्रोकाइनालाजी के चिकित्सकों से भी चर्चा करें | 


त चौती छीन थी चादि धाइ छह 


कभी-कभी उपरोक्त में बताये सभी परहेज या सावधानियाँ लेने के बाद भी 


पथरी बार-बार बनती रहती है, ऐसे रोगियों को यूरोलॉजी या नैफ्रोलॉजी के 
चिकित्सकों के निर्देशानुसार समुचित जाँच-पड़ताल करानी चाहिये। इन 
परिस्थितियों में निम्न जाँचें अवश्य करायें | 


MT डड 
रक्त में कैल्शियम, यूरिक अम्ल, फास्फेट, सोडियम | 


मूत्र में 24 घन्टे में निकलने वाले कैल्शियम, यूरिक 
अम्ल तथा फॉस्फेट की मात्रा। 


अल्ट्रासाउण्ड या आई.वी.पी. एक्स-रे द्वारा यह देखना 


अल्ट्रासाउण्ड | 


या आवश्यक है कि कहीं गुर्दे में पेशाब के बहाव को 
क | रोक्ने वाली कोई बीमारी तो नहीं। 


यदि आपके गुर्दे मे पथरी बिना किसी चिकित्सा 
के पड़ी रहे तो आपको क्या हो सकता हे? 


पथरी अपने आकार में धीरे-धीरे गुर्दे में बने मूत्र ठहराव के कारण, 
बड़ी होती रहेंगी एवं गुर्दे में मूत्र का|| गुर्दे के अन्य स्थानों में पथरियाँ बन 
ठहराव बना रहने से वह बड़ा होता || सकती हैं। 
जायेगा। 


सामान्य गुर्दा 


sh 


पथरी के कारण आयी गुर्दे में सूजन दोनों गुर्दो में बनी पथरियाँ 


पथरी पड़े गुर्दे 


i 


सिकुड़ कर नष्ट हुए गुर्दे 


करेगा, अधिक नजरअंदाज करने से यह 
गुर्दे में मवाद बना देता है जो कभी-कभी 
गुर्दे से फूटकर बाहर निकल आता है। 


गुर्दे से बाहर निकला मवाद 


डॉ. दिवाकर दलेला 


किंग जार्ज चिकित्सा विश्‍वविद्यालय में यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर और पूर्व विभागाध्यक्ष 
डॉ. दिवाकर दलेला ने एम.बी.बी.एस. की शिक्षा के दौरान 18 स्वर्ण व 6 रजत पदक प्राप्त 


किए और अपने बैच में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए उन्हें सन्‌ 1983 में “हैवेट स्वर्ण 


पदक” से सम्मानित किया गया | डॉ. दलेला ने 1987 में शल्य क्रिया में एम.एस. और सन्‌ 
1992 में यूरोलॉजी में एम.सी.एच. किया | 


उन्होंने यूरोलॉजी शल्य चिकित्सा की 25 नई तकनीकों एवं पाँच नये शल्य क्रिया यंत्रों का आविष्कार 


किया है | डॉ दलेला ने अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, इजरायल, हांगकांग, मलयेशिया, टर्की, चाईना और स्पेन आदि 


देशों में अनेक शोध पत्र प्रस्तुत किये | उनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय जर्नलों में 150 शोधपत्र तथा रोगी ज्ञानवर्धन हेतु 


23 पुस्तिकाएँ सरल हिन्दी में लिखी गयी हैं | आपकी पुस्तक “मूत्रनली का कैथेटर एवं आपका स्वास्थ्य” को वर्ष 


2008 में इंडियन कांउसिल आफ मेडिकल रिसर्च (आई.सी.एम.आर.) द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है | 


डॉ. दीपांश दलेला 


डॉ. दीपांश दलेला, ने किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में एम.बी.बी.एस. प्रशिक्षण के 
दौरान 20 स्वर्ण पदक, चाँदी पदक तथा कई सम्मान पत्र हासिल किये | अपने बैच में प्रथम 


स्थान पाने के लिए उन्हें वर्ष 2013 का हैवेट स्वर्ण पदक तथा चिकित्सा शास्त्र के सभी 
विषयों को मिलाकर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए चांसलर स्वर्ण पदक भारत के 
राष्ट्रपति महामहिम श्री प्रणव मुखर्जी के हाथों प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ | उनके द्वारा लिखित 70 शोध पत्र 


प्रकाशित तथा 15 पत्र अमेरिका एवं जर्मनी की विभिन्न कान्फेन्स में प्रस्तुत हो चुके हैं | 


डॉ. पीयूष गुप्ता 


हि उ पीयूष गुप्ता ने सन्‌ 2016 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस से एम.एस. सर्जरी की 
श्र 


॥ उपाधि प्राप्त की है | इस दौरान उन्हें कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों एवं एम.एस. सर्जरी में 

७। सर्वोत्तम रेजीडेन्ट के लिए गोल्ड मेडल से नवाजा गया | उन्होंने राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय 
हि 10 से अधिक शोध पत्र एवं 2 कैंसर रोग से सम्बन्धित पुस्तक के लेखन में मुख्य भूमिका 
निभायी | 


डॉ. दिशा दलेला 


डॉ. दिशा दलेला ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से वर्ष 2016 में एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण 


किया | उन्हें अपने बैच की 'सर्वोत्तम छात्रा' का पुरस्कार प्राप्त हुआ | उन्होंने पाँच शोध पत्रों 
एवं 3 हिन्दी यूरोलॉजी रोग सम्बन्धित पुस्तकों के लेखन में मुख्य भूमिका निभायी | 


